भाग III --- खण्ड 1] भारत का राजपन, मई 11 1985 ( वैशाख 21 , 1907 ) 

16239 
प्ररूप बाई . टी . एन . एस ., ---------- ( 1 ) श्री मान सिंह पिता सुन्दरलाल 

ग्राम नरेला शंकरी जिला भोपाल । 
मायकर अधिनियम , 196171961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
भारा 269 - 4 ( 1) केबीन सपना 

( 2 ) अध्यक्ष हजरत निजामुद्दीन गृह निर्माण 
भारत सरकार 

सहकारी संस्था , गोविन्दपुरा , भोपाल । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र भोपाल 
भोपाल , दिनाक 9 अप्रैल 1985 

को यह सपना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश सं० आई० ० सी० / अर्जन / भोपाल/ 5693 - अतः कार्यवाहियां करता है । 
मुझे, श्रीमती एस० के० औलख , 

उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी मामेष :-- 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) ( बस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - 7 के सभीन सक्षम प्राधिकारी को यह निवास करने 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका सोचत बाजार मुल्य 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
1 , 00 , 000 / - रु से अधिक है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
और जिसकी स . भूमि ख० न० 201 है , तथा जो ग्राम नरेला 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
शकरी जिला भोपाल में स्थित है ( और इसमे उपायस अनुसूची 
में और पूर्ण के रूप । वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन करे तारा से 
के अधीन , अगस्त 1984 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्म से कम केश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई हमार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाबार 
मुल्य , उसक सश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों) और 

स्पपीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्बों बार पदों का , जो उक्त 
आन्तरिती ( वंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वहीं मर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उपश्य से उक्त भन्तरण निषित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी गाय की बाबत उक्त 

बधिनियम के अधीन करने के मन्तरक केशयिल्प 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए: 
माया 


( ब) एसी किसी बाय या किसी धन वा बन्य बास्तियाँ 

को जिन्ह भारतीय वायकर मधिनियम , 1922 
(1922 फा 11) या उक्त अभिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिसी दवारा प्रकट नहीं किया गया 
भा मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
केमिए। 


भूमि ख . नं० 201 , ग्राम नरेला शकरी जिला भोपाल में 
स्थित है । यह वह स्थावर सम्पत्ति है , जिसका संपूर्ण विवरण 
अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित है । 

श्रीमती एस० के० औलख 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहाययक आयकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल ) 

आयकर भवन 
मेदा मिल के पास , भोपाल 


19 - 4 - 1985 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के बनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2891ो की उपधारा ( 1 ) 
केअधीन , निम्नलिखित पक्तियों , बात 


दिनाक : 
मोहर । 
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16239 
प्ररूप बाई . टी . एन . एस ., ---------- ( 1 ) श्री मान सिंह पिता सुन्दरलाल 

ग्राम नरेला शंकरी जिला भोपाल । 
मायकर अधिनियम , 196171961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
भारा 269 - 4 ( 1) केबीन सपना 

( 2 ) अध्यक्ष हजरत निजामुद्दीन गृह निर्माण 
भारत सरकार 

सहकारी संस्था , गोविन्दपुरा , भोपाल । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र भोपाल 
भोपाल , दिनाक 9 अप्रैल 1985 

को यह सपना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश सं० आई० ० सी० / अर्जन / भोपाल/ 5693 - अतः कार्यवाहियां करता है । 
मुझे, श्रीमती एस० के० औलख , 

उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी मामेष :-- 
गायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) ( बस इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - 7 के सभीन सक्षम प्राधिकारी को यह निवास करने 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका सोचत बाजार मुल्य 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
1 , 00 , 000 / - रु से अधिक है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
और जिसकी स . भूमि ख० न० 201 है , तथा जो ग्राम नरेला 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
शकरी जिला भोपाल में स्थित है ( और इसमे उपायस अनुसूची 
में और पूर्ण के रूप । वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन करे तारा से 
के अधीन , अगस्त 1984 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्म से कम केश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई हमार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाबार 
मुल्य , उसक सश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों) और 

स्पपीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्बों बार पदों का , जो उक्त 
आन्तरिती ( वंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वहीं मर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उपश्य से उक्त भन्तरण निषित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी गाय की बाबत उक्त 

बधिनियम के अधीन करने के मन्तरक केशयिल्प 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए: 
माया 


( ब) एसी किसी बाय या किसी धन वा बन्य बास्तियाँ 

को जिन्ह भारतीय वायकर मधिनियम , 1922 
(1922 फा 11) या उक्त अभिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिसी दवारा प्रकट नहीं किया गया 
भा मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
केमिए। 


भूमि ख . नं० 201 , ग्राम नरेला शकरी जिला भोपाल में 
स्थित है । यह वह स्थावर सम्पत्ति है , जिसका संपूर्ण विवरण 
अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित है । 

श्रीमती एस० के० औलख 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहाययक आयकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल ) 

आयकर भवन 
मेदा मिल के पास , भोपाल 


19 - 4 - 1985 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के बनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2891ो की उपधारा ( 1 ) 
केअधीन , निम्नलिखित पक्तियों , बात 


दिनाक : 
मोहर । 
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16239 
प्ररूप बाई . टी . एन . एस ., ---------- ( 1 ) श्री मान सिंह पिता सुन्दरलाल 

ग्राम नरेला शंकरी जिला भोपाल । 
भायकर अधिनियम , 1961 1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
भारा 269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2 ) अध्यक्ष हजरत निजामुद्दीन गृह निर्माण 
भारत सरकार 

सहकारी संस्था , गोविन्दपुरा , भोपाल । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक बायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र भोपाल 
भोपाल , दिनाक 9 अप्रैल 1985 

को यह सपना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
निर्देश सं० आई० ० सी० / अर्जन / भोपाल/ 5693 - अतः कार्यवाहियां करता है । 
मुझे, श्रीमती एस० के० औलख , 

उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी मामेष :-- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) ( बसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की पारा 

( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269 - 7 के सभीन सक्षम प्राधिकारी को यह निवास करने 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका सोचत बाजार मुल्य 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
1 , 00 , 000 / - रु से अधिक है । 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्स 
और जिसकी स . भूमि ख० न० 201 है , तथा जो ग्राम नरेला 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वारा ; 
शकरी जिला भोपाल में स्थित है ( और इसमे उपायस अनुसूची 
में और पूर्ण के रूप । वणित है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

( स ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन करे तारा से 
के अधीन , अगस्त 1984 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्म से कम केश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई हमार मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाबार 
मुल्य , उसक सश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों) और 

स्पपीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्बों बार पदों का , जो उक्त 
आन्तरिती ( वंतरितियों) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 

है , वहीं मर्थ होगा जो उम अध्याय में दिया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उपश्य से उक्त भन्तरण निषित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 

गया है । 


( क ) बन्तरण से हर किसी गाय की बाबत उक्त 

बधिनियम के अधीन करने के मन्तरक केशयिल्प 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए: 
माया 


( ब) एसी किसी बाय या किसी धन वा बन्य बास्तियाँ 

को जिन्ह भारतीय वायकर मधिनियम , 1922 
(1922 फा 11) या उक्त अभिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ मन्तरिसी दवारा प्रकट नहीं किया गया 
भा मा किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
केमिए। 


भूमि ख . नं० 201 , ग्राम नरेला शकरी जिला भोपाल में 
स्थित है । यह वह स्थावर सम्पत्ति है , जिसका संपूर्ण विवरण 
अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित है । 

श्रीमती एस० के० औलख 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहाययक आयकर आयुक्त 

अर्जन रेंज , भोपाल ) 

आयकर भवन 
मेदा मिल के पास , भोपाल 


19 - 4 - 1985 


बत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के बनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 2891ो की उपधारा ( 1 ) 
केअधीन , निम्नलिखित पक्तियों , बात 


दिनाक : 
मोहर । 


